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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 169 च ( 1 ) के अधीन सूचना 


कार्यालय सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 


नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1986 


निर्देश सं० आई० ए० सी० / एफ्यू० / ० एस० आर 1/ 11/ 85 / 334 : - - अतः मुसे, एस. सी . गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 13 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 2697 के अधीन 
५ सक्षम अधिकारी को यह विखाम करने का कारण है कि स्थावर संपमि, जिसका विस बाजार मुल्य 1, 00, 000 रु से अधिक है और जिमकी संख्या 
24- 4834 है तथा जो अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली में स्थित है ( और इम उपाजल अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, नई दिहाली , में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख नवम्बर - 85, को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार 
मूल्य में कम से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकी ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
लिए नया पाया गया प्रमिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण में हुई किसी माय की बामत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तराल के दायित्व में कमी करने या 

उमसे मचने में मुविधा के लिए औरया 
( ख ) ऐसी किमी प्राय या किमी धन या अन्य प्राक्षियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) या वन-कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अत्तरिति धारा प्रकट नहीं किया गया था / किया 
जाना चाहिए था , लिलाने में मुधिधा के लिए , 
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प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-५ को उप -धारा ( 1 ) के प्रवीन निम्नलिखित व्यक्तियों , 
पति:-- - 

श्री /बजेश्वर दयाल माथुर, सुरेगावर दयाल माथुर , 
महेश्वर पयाल मायुर पुत्र श्री प्रेम बिहारी मापुर, 

निवासी- 8, रायवाड़ा एपार्टमेंट, माल रोड, विल्ली- 4 
पार- 4, एन सीएसई-II नई दिल्ली और ई- 10, जंगपुरा एक्सटेशन, नई दिल्ली द्वारा प्रसनी श्री एस . ही मदान पुत्र 
सी . आर . भवान 

( अन्तरक ) 
श्री श्रीमती/कुमारी 
म . बी . पी . जैन, एस . यू . एफ . 
वारा कर्ता श्री बी . पी . जैम पुत्र 
स्व . श्री सुस्तान चन्द जैन निवासी-10, 
फोर्ट लेन , सिविल लाईन दिल्ली , 

( अन्सरिती 


को यह सूचना जारी पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप 
( क ) इस सूचना के राजस्व में प्रकाशम की तारीख से 45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो बाद में 

समाप्त होती है के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा : 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उमत स्थावर संपत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । " 
स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय-20-क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो 

उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


फ्लैट न .- 20 5, दूसरी मंजिल , सादावी 473 वर्ग फिट , 

प्रो . न .- 24/ 4834, पंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली , 
तारीख . 148- 86 , 


एस . सी . गुप्ता, सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त 

(निरीक्षण ) 


मोहर : 


अर्जन रेंज 6 दिल्ली , नई दिल्ली - 71 


Office of the Inspecting Assistant Commissioner of 


Income Tax, Acquisition Range 


New Delhi, the 19th August, 1986 


Notice Under Section 269 D (I) of the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961) 


Ref. No. IAC / Acq . VI /37 - G/SR.I/11 -85/ 334. : - - Whereas I , S. C . Gupta, being the Competent Authority 
under section 269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to as the 
said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing No . 24/ 4834 situated at Ansari Road , Darya Ganj, . 
New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto ) has been transferred under the 
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi on November, 1985 , for an 
apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as foresaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen 
percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transfer(s ) 
and transferee( s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of: 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect 

of any income arising from the transfer ; and /or 
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(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought 

to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or this 

Act, or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) . 
Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : — 

(1) Shri Brijeshwar Dayal Mathur, Sureshwar Dayal Mathur and Maheshwar DayalMathur all sons of Shri 

Prem Behari Mathur R / o. 8 , Raivaria Apartments, Mall Road , Delhi , R- 4 NDSE-II New Delhi and E-10 , 
Jangpura Ext. New Delhi respectively through their attorney Shri Sh. S. D . Madan S/ o Sh. C. R . Madan 

Transferor 
(2 ) M /s B .P . Jain , HUF, Through its karta Sh , B .P . Jain S /o . Late Sh . Sultan Chand Jain / R /o . 10 , Court 
Lane, Civil Lincs, Delhi. 

Transferee 
Objections, if any , to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by and aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the " Official 

Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period 

expires later ; 

(b ) by any other person interested in the Official Gazette : 
Explanation :- The terms and expressions used herein us are defined in Ohapter XXA of the said Act, shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
Flat No. 205, on second floor having a covered area of 473, Sq. Feet, part property No. 24/ 4834, Ansari Road , 
Darya Ganj, New Delhi. 

S. C. GUPTA Competent Authority , 
Date 19 - 8 -1986 

(Inspecting Assistant Commissioner of 
Seal 

Income Tax ) Acquisition Range vi 

Delhi/New Delhi 


निवेश स , आई. ए. सी ./ एल्यू ./ 6/ एस- पार- 1/ 11/ 85/ 335,: -- प्रतः मुझे, एस . सी . गुप्ता मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उमस अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपसि , जिसका उचित 
बाजार मुल्य 1,00, 000 रु . से अधिक है मौर जिसकी संख्या 204, है तथा जो प्रो . नं . - 24/ 4834, दरिया गंज , नई दिल्ली , में स्थित है ( पौर इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्ण रूप से अणित है ), रजिस्ट्रीकृता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली , में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख नवम्बर, 85, को पूर्वोमत संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित-बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक 
( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्सरिक्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तराल के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा लिए और/ या 
( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1981 

( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था /किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए , 
प्रतः अब उस अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं उमत अधिनियम की धारा 269- घ की उप-धारा ( 1.) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , 
अर्थात् : - - , 

श्री बृजेश्वर वयाल माथुर, सुरेश्वर दयाल माथुर, 

महेश्वर दयाल माथुर, पुन श्री प्रेम बिहारी माथुर, 
मिबासी- 8, रायवाड़ा एपार्टमैंट, माल रोग, दिल्ली, भार- 4, एन.डी .एस .ई.-II 
नई दिल्ली और ई- 10, जंगपुरा एक्सटैशन नई दिल्ली द्वारा पानी श्री एस . की . मदान पुत्र श्री सी . प्रार , मवान ( अन्तरक ) 


मे . परोमा कैमिकल्स , 
10, कोर्ट लेन सिविल लाईन, दिल्ली, द्वारा श्रीमती रेखा जैन प्रोपराईटर 


( अन्तरिती ) 
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VILI 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप 
( क ) इस सूचना के राजस्व में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यमितयों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि बाद 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोमत व्यक्तियों में मिमी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपसि में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्तक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
Faretu :- - 447 at ute af 47, TP 978147 ufufruf , 1961 ( 1961 43) AUTU 204 # feetfatt, ott NTT T 

उस प्रध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
THE 7 .- 204, fa , Tar4 -512 af fric , 
st. 7.- 24/ 4834, 4478 TTT , 4 afCUTTH , favent 


Ref. No. IAC /Acq /VI/37 -G /SRI/11-85 /3 35 : - Whereas I, s. a . Gupta being the Competent Authority under section 
269B of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961 )(hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding Rs. 100000 /-and bearing No. 204 , P .No. 24 /4834 situated 
at Ansari Road , Darya Ganj, New Delhi, (and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) has been tran 
sfered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the registering officer at New Delhi, on Nove . 
mber, 1985 for and apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by morc than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor (s) and transferee (s) has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of:-- 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in resp . 

ect of any income arising from the transfer; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or 

which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 

(11 of 1922 ), or this Act, or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 
Now , therefore, in pursuance of section 2690 , I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section (1)of section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 

(1) Shri/Smt/Km . Brijeshwar Dayal Mathur , 

Sureshwar DayalMathur and Maheshwar, 
Dayal Mathur , All sons of Sh . Prem Behari Mathur, 
R /O 8 - Raivaria Apartments , Mall Road , Delhi D -4 , NDSE - II N .Delhi and E - 10 , Jaugpura Ext, N . 
Delhi, respectively through attorney Sh . S . D . Madan S / O Shri C .R . Madan 

( Transferor) 
(2) Shri/Smt./Km . M /s, Aroma Chemicals , 

10 , Court Lane, Civil Lines, Delhi, 
through Mrs. Rekha Jain Prop ../Partner 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the official 

Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires 

later ; 

(b ) by any other person interested in the official Gazzette ? 
Explanation :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall bave the 

samemeaning as given in that Chapter. 


SCHEDULE 
Flat No. 204 , on Second Floor having , a covered area of 512 Sq . feet part property bearing no . 24 /4834 , Ansari 
Road , Darya Ganj, New Delhi. 
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निर्वेश सं . आई . ए . सी ./ एमयू ./ 6/ एस -पार- 1/ 1 18 5/ 336.---- अतः मुझे , एस . मी . गुप्ता, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इगमें इसके 
पश्चात् उपत्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 26 ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00, 000/- रु . से अधिक है और जिसकी संख्या 201, 202, 203 है तथा जो प्रो0 न , 4834/ 21, दरिया गंज, नई दिल्ली, में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई विरली , में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख नवम्बर , 1985 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्योक्ति संपत्ति का पित - बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित मही किया गया है :---- 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तराल के दायरध में कमी करने 

__ या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धम या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए , 


यक्तियों , 


अस. मब उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण में , मै उक्त अधिनियम की धारा 269-1 को उम -धारा ( 1 ) के प्रवीन निम्नलिखिन 
अर्थात् : - - 


1. श्री श्रीमती कुमारी . . . . . . 

बृजेश्वर दयाल मायर, मुरेश्वर सयाल माथुर, , 
महेश्वर दयाल माथुर , पुन श्री प्रेम बिहारी माथुर , 
निवासी- 6, रायवाला एपार्टमेंट , माल रोड, दिल्ली, पार- 4 एन. डी . एम. ई.-II 

नई दिल्ली और ई- 10, जंगपुरा एक्मटेंशन नई दिल्ली क्रमशः द्वारा अटार्नी श्रीग. म.डी . मदान पुन श्री सी . पार . मदान ( अन्तरक ) 
2. श्री / श्रीमती कुमारी . 

मै . मुल्तान चन्द्र विमल प्रकाश सुल्तान सदन , 
10, कोर्ट केन , सिविल लाईन , दिल्ली , 

( अन्तरिती ) 
द्वारा श्रीपंकज जन सामेवार 
3. श्री / श्रीमती कुमारी . . . . . . 

. ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है) 


4. श्री/ श्रीमती कुमारी . . . . . . 

. . . . . . ( वह व्यक्ति जिसके बारे में , 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . , अधोहताक्षरी जानता है कि , 
. . : . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . यह संपत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के पर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं । 

उक्त संपति के अर्जम के समंध में कोई भी प्राक्षेप 
( क ) इस सूचना के राजस्व में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि बाद में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में फिसी व्यक्ति द्वारा : - - 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदों का , जो पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के अध्याय- 20- 7 में ययापरिमापित है, यही अर्थ होगा , 

जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


फ्लैट न , 201, 202 और 203, दूसरी मंजिल, 
सादादी -1260 वर्ग फिट , प्रो . म . 483 4/ 24,, 

अंसारी रोड, दरियागंज , नई दिल्ली , 


Ref. No . IAS/ Acq ./ VI/ 37 - G / SRI/11- 85/ 336. : -- Wheareas I, S . C . Gupta being the Competent Authority under 
section 26 - B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) herein after referred to as the said Act) have reason 10 believe 
that the immovable property , having a fair market valuc exceeding Rs. 1, 00 , 000/- and bearing No . Flat Nos. 201 , 202, 
203, P. No . 4834/ 24, situated at Ansari Road , Darya Ganj , New Delhi, ( and move fully described inthe Schedule annex 
cd hereto has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office ofthe registering officer at 
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New Delhi on November 1985 , for an apparent cosideration which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor (s) and transferee (s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object ofin 

(a ) facilitating the reduction Or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in res . 

pect of any income arising from the transfer ; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moncys or other assets which have not been or which 

ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) 
or this Act, or the Wealth - tax Act, 1952 (27 of 1957). 
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Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section (1 ) of section 269D of the said , Act to the following persony, 
namely : 
( 1 ) Shri Brijeshwar Dayal Mathur, Sureshwar Dayal Mathur & Maheshwar Dayal Mathur Sons of Shri Prem 

Behari Mathur R/ o. 8 Raivaria Apartments, Mall Road, Delhi, R - 4, NDSE-II , N. Delhi and E-10 Jang 

pura , Ext., New Delhi, respectively through attornery Shri S . D . Madan S /o . Shri C . R . Madan ( Transferor ) 
(2) Shri/Smt./Km . M /s. Sultan Chand Vimal Prakash , Sultan Sadan , 10 -Court Lane Civil Lines, Delhi through 

its Partner Sh. Pankaj Jain ( Transferee ) 
( 3) Shri/Smt ./Km. ... 

( Person (s) in occupation 

of the proporty ) 
. . .... . . . . . . . . . . . . . . . 
( 4 ) Shri /Smt./Km. ....... 

.... ( Person (s) whom the 

undersigned knows to be 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

interested in the property) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the official 

Gazzette or a period of 30 days from the service ofnotice on the respective persons, whichever period expires 

later ; 
( b ) by any other person interested in the official Gazette : 
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. । । . . . . . . . . . . . । । । . . . . 
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Explanation :- The terms and expressions used herein as are Defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the 

samemeaning as given in that Chapter. 


SCHEDULE 
Flat Nos. 201, 202 and -203 on Second Floor having a covered area of 1260 Sq. Feet. part property bearing 
No. 4834/24, Ansari Raod , Darya, Ganj, New Delhi. 


निर्वेश सं . आई. ए . सी ./ एक्यू / 8/ एस-पार- 1/ 11-85/ 337 : -- प्रत: मुझे , एस . सी . गुप्ता, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु . से अधिक है और जिसकी संख्या 305 है तथा जो 4834/ 24, दरियागंज , नई दिल्ली , में स्थित है ( और इससे उपायब 
मनसची में पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली , में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16 ) के अधीन तारीख नवम्बर, 1985, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्सरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिणन अधिक है और अन्तरक ( मस्तरकों ) और अन्तरिती ( मन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे प्रस्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उसेश्य 
से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की माबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तराल के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में मुविधा के लिए और या 
( ख ) ऐसी मिसी ग्राम या किसी घम या अन्य भास्तियों को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) मा आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) या धमकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए, 


[ भाग III - - खुण्ड 10 

भारत का राजपत्र : मसाधारण 

- - - - - - - - 
प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , 
प्रति : - -- 

1. सर्वश्री बृजेश्वर दयाल मापुर, सुरेशवर दयाल मापुर, श्री महेश्वर दपाल माथुर, पुन श्री प्रेम बिहारी माथुर, निवासी - 6, रायबासा एपार्ट 

मैन्ट, माल रोक, दिल्ली , भार .- 4 एन . डी . एस . ई . - 2 नई दिल्ली और ई . - 10 जंगपुरा एक्सटेन्शन , नई दिल्ली क्रमशः द्वारा प्रटनी श्री एस . डी . 
मवाम पुत्र श्री सी . आर . मवान 

( मस्तरक ) 
2. मैं . पंकज जैन एम . यू . एफ . वारा झर्ता श्री पंकज जैन , पुत्र श्री विमल प्रकाश जैन निवासी - 10, फोर्ट लेन , सिविल लाईन , दिल्ली 

( अन्तरिसी ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे :. 


( क ) इस सूचना के राजस्व में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 
( a ) इस सूचना के रा पन में प्रकमान की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमब किसी अन्य व्यक्ति वाग । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यषा परिभाषित है, यही अर्थ 

होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है : 


अनुसूची 
फ्नैट नं . 305, कनई परीया , लावावी 434 वर्ग फिट, प्रो . बैरिंग नं . - 4834/24, अम्मारी रोड़, दरीया गंज , नई दिल्ली । 


Ref. No . IAC / Acq. VI/ 37 - G /SR. I/11 - 85 / 337 : -- Whereas I, S . C . Gupta, being the Competent Authority under 
section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 )(hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. 305, situated at 4834 / 
24 Ansari Raod , Darya Ganj, New Delhi ( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) has been trans 
ferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi on November 
1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor (s) and transferee (s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in 

respect of any income arising from the transfer ; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which 

ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) 
or this Act, or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceeding for the acquision of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1) of section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : — 

(1 ) Shri Brijeshwar Dayal Mathur , Sureshwar Dayal Mathus & Maheswar Dayal Mathur Sons of Shri Prem 
Behari Mathur, R /o . 8 -Raiyaria Apartments , Mall Road, New Delhi, R - 4 , NDSE - III, New Delhi and E - 10 
Langsura Ext. New Delhi respectively through Attorney Sh . S . D . Madan , S / o Sh , C . R . Madan 

(Transferor) 
( 2 ) M/ s. Pankaj Jain HUFthrough its Karta Sh. Pankaj Jain, S /o . Sh. Bimal Prakash Jain, R / o 10. Courtana 

Civil Lines, Delhi. ( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to thc undersigned : _ 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 45 days from the datc ofpublications of this notice in the official 

Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period cxpires 
later ; 
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( b ) by any other person interested in the official Gazette. 
Explanation :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of tho said Act, shall have 

the samemeaning as given in that Chapter. 


SCHEDULE 
Flat No. 305, Covered area measuring about 434 Sq. Feet part property bearing No. 4834/24, Ansari Road , 
Darya Ganj , New Delhi. 


__ निर्देश सं . आई . ए . सी ./ एक्यू ./ 6/ 37- जी / एसपार-1/ 11-85/ 338 : प्रतः मुले, एस . सी . गप्ता, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चार उम्त अधिनियम कहा गया है ). की धारा 269 के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 100, 000 रू . से अधिक है और जिसकी संख्या 206, है तथा जो पो नं . 4834/ 24, प्रसारी रोड , 
में स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली वरियाज, मई दिल्ली . 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीम मषम्बर 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से 
फम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उपित-बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और प्रन्सरिती ( अन्तरितियों ) के नीष ऐसे अन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त लिखित अन्तरण में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्सरण में हुई किसी आय को बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तराल के दायित्व में कमी करने 

या उमसे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 
( 4 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 

1961 ( 1961 का 43 ) या धम-कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-1 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , 
अर्थात् : 

1. मर्वश्री वजेश्वर दयाल माथुर, सुरेश्वर दयाल माथुर , और महेश्वर दयाल माथुर, मुपुत्र प्रेम बिहारी माथुर, निवासी -8 , रविन्द्रा अपार्ट 
___ मन्ट्स , माल रोड , दिल्ली , पार . - 4, एन . डी . एम . ई .- 2, नई विल्ली और ई . - 10 जंगपुरा एक्सटेन्शन, नई दिल्ली, क्रमश: द्वारा प्रटनी श्री 
एस . डी . मदान, पुत्र श्री सी . आर . मदाम 

( अन्सरक ) 
2 . श्रीमती उषा जैन, पत्नी श्री पी . के . जैन पीर मा . मनीश जैन सुपुत्र पी . के . जैम अधयक द्वारा माता उषा जैन 144 , न्यू मांधी मगर , 
गाजियाबाद, ( यू . पी . ) 

(अंतरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिमित में किए जा सकेंगे : 
( क ) इस सूचना के राजस्व में प्रकाशन की तारीम्न से 45 दिन के अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूधमा की तामील में 30 दिन की अवधि 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा : 
( ख ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितमद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-1 में पपा परिभाषित है, यही अर्थ 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
फ्लैट नं . 206, तादादी पूर्ण एरिया 505 वर्ग फीट प्रापर्टी बियरिंग नं . 4834/ 24 , 
प्रमारी गेड, परियागंज, नई दिल्ली । 


Ref. No . JAC/ Acq ./ VI/ 37- G/SR. I/ 11- 85/ 338. - Whereas I, S. C . Gupta , being the Competent 
Authority under section 269 - B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) hereinafter referred 
to as the said Act) have reason to believe thet the immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 100.000 and bearing No. 206 P . No. 4834 /24 , situated at Ansari Road , Darya Ganj, New Delhi (and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) has becn transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the Oſlice of the registering Officer at New Delhi on Nov , 1985 , for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid cxceeds the apparont consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent 
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consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and transferee(8) 
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : 
(a ) fucilitating the reduction or evasion of thic liability of the transferor to pay tax under the said Act , in res 

pcct of any income ari ing from the transfer , and , or 
(b ) facilitating the conc :alinent of any income or any moncys or other assets which have not boca or which 

ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ). 

or this Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957). 
NOW , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceeding for the acquisition of the afore 
said property by the issue of this notice under sub - section (1) of section 269D of the said Act , to the following persons, 
namely :-- 
( 1 ) S/ Sh. Brijeshwar Dayal Mathur , Sureshwar Dayal - Mathur & Maheshwar Dayal Mathur , All sons 

of Shri Prem Behari Mathur , R/ . 8, Raivaril Apartments, Mall Road , R - 4, NDSE- II New Delhi and 
E- 10 Jangpura Ext. N. Delhi respectively through Attorney Sh. S. D . Madan, S/o Sh. C. R . Madan. 

( Transforor) 
( 2) Smt. Usha Jain , w /o Sh. V. K . Jain and Master Manish Jain, S/o Sh. V. K . Jain, minor, through his mother 

and Natural Guardian Smt . Usha Jain, R /o 144, New Gandhi Nagar , Ghaziabad ( UP) ( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any aforesaid persons within a period of 45 days froin the date of publications of this notice in the 

OfficialGazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons , whichever pe 

riod expires later ; 
(b ) by any other person interested in the oflicial Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein as are Defined in Chapter XXA of the said Act, shall have 

the same meaning as given in that Chapter. 


SCHEDULE 
Flat No. 206, covered area imeasuring 505 sq . fest part property bearing No. 4834/24, Ansari Road , Darya 
Ganj, New Delhi . 

निर्देश सं . आई. ए . सी . एक्यू ./ 6/37- जी/ एसआर-1/ 11- 85/ 351 , ----अतः मुझे, एस . सी . गुप्ता, पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित वामार मल्य 1, 00, 000 रु . से अधिक है और जिसकी संख्या 4105, है तथा जो पार्ट मं .- 4, 5, परियागंज , नई दिल्ली, में स्थित है ( पौर 
इससे उपाबत अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन नवम्बर, 1985, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमाम प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रस्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की खाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तराल के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और या 
( ख ) रेसो किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्राम्सियों को, जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम, 

1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मरतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , किया 

जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 
प्रतः अब उक्त अधिनियम की धाग 269-ग के अनुसरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , 
मर्यात् : --- 
___ 1. श्री अरुण कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश , बन्द जैन 

निवासी 4378/ 4, गली, मुगरी लाल 4, अन्मारी रोड, दरियागंज , 
नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती माधना कोठारी , पत्नी श्री विक्रम कोठारी, 

निवासी- 18/ 72, मिविल लाईन, कानपुर ( यू . पो . ) . . . . . . . . ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं । 
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समत सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप , 
( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशम की तारीख से 45 दिन की प्रधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भवषि 

जो बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सिम्पत्ति में हितबब ,किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मोहस्तामारी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
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अनुसूची 


TRO , AT5NM , st. 1.- 4405, 
T . IV , 5, ARTO te , ofcuri faraft 1.8 


Ref. No . IAC/Acq . VI/37-G /SRI/11-85 /351. Whereas I, S. Q . Gupta being the Competent Authority under 
section 269B of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter ruferred to as the said Act) have reason to beliove 
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00 ,000 and bearing No. 4405, situated 
Part No. IV at 5 , Ansari Road , Darya Ganj, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New 
Delhi on November, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transforor(s) and transferoc(s) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - .. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of th : liability of th ; transfers 

pect of any income arising from the transfer ; and /or 


to pay tax under the said [ Act, in rey 


(b ) facilitating the concealment of any incom ) or any n 1 / 3 or oth : 13313 which have at buon or which 

ought to be disclosed by the transferee for th : purps of the Indian Inoonz- tax Act, 1922 (11 of 1922 ). 
or this Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) 


Now , therefore , in "pursuance of section 269C , I hereby initiate p : 

o ding for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section (1) of seatis.2257D of tho said Azt, to the following persons , 
namely : 


(1) Shri Arun Kumar Jain S /o Sh . Parkash Chand Jain , 4378 /4 , Gali Murari Lal, 4-Ansari Road , Darya Gani. 

New Delhi. ...( Transferor). 


(2 ) Smt. Sadhna " Kothari W /o Sh . Vikram Kothari R /o . 16 / 72, Civil Lines, Kanpur (U . P.). ...( Transferee). 


F 


Objections , if any , to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 45 days fron the date of publications of this notice in the 

Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever pe 
riod expires later ; ! 


(b ) by any other person interested in the OfficialGazette. 


Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have 

the same mcaning as given in that Chapter. 


SCHEDULENI 
Western Portion of Ground Floor of P . No. 4405 , Part No. IV -5 , Ansari Road , Darya Guj, New Delhi 


- 


- - 


- - . " 
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निर्देश सं . आई . ए . सी ./एमयू . / 8/एस -मार- 1/ 11-85/ 352 : --- अत: मुझे, एस . सी . गुप्ता, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख के अधीन समाम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पति , 
पिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 रु , से अधिक है और जिसकी संख्या 4405 है , तथा जो 5, दरियागंज, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे जपावन 
अनुसूची में पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली , में भारतीय रजिस्ट्रीकरण धिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
नवम्बर 1985, को पूर्वोक्त सम्पनि के उषित बाजार मूल्य से कम से कम दृश्यमाम प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्याम 
करने का कारण है कि यपापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्सरक ( अस्तरकों ) और प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 
( क ) पसरण से दुई किमी प्राय की बाबत प्रायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तराल के दायित्व में कमी करने 

या उससे अपने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायफर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था /किया 

जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए , 
मस: अग उक्स अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , 
पति: -- 

1. श्रीमती अरुण कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन , 

निवासी- 4378/ 4, गली मुरारी लाल, 4, अन्सारी रोड , 
परियागंज, नई दिल्ली,. . . . . 

i, नई दिल्ला, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( अन्तरक ) 


2 . श्रीमती शारदा बेन कोठारी पत्नी श्री मनसुख लाल कोठारी , 

निवासी 16/ 72, सिविल लाईन्स, कानपुर (यू . पी . ) . . . . . . . . .( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप 
( क ) स सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रधि 

___ जो बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तामारी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
ष्टिीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 20 -2 में यथा -परिभाषित है, यही प्रर्प होगा , 

जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


बमसूपी 


बेसमेन्ट ने , प्रो० नं .- 4405, 
पार्ट प्राफ IV -5, दरियागंज, नई दिल्ली । 


Ref. No. IAC /Acq. VI/37 - G /SRI/11-85/ 352 . - Whereas I, S . C . Gupta being the Competent Authority under 
section 269B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 195I) (hereinafter ruferred to as the said Act) have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1, 00 ,000 and bearing No . 4405 , situated 
at 5-Darya Ganj, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed herzto ) has been transferred under 
the Registration Act , 1908 (16 of 1908 ) in the olice of the registering Officer at New Delhi on November , 1985 
for an apparent consideration which is less than the fair market valuc of the aforesiid property and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property ay aforesaid excocds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen percent of such apparont con ;ideration and that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor(s) and transferee(s ) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :.. 

(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability of the transferor to pay tax under the said : Act, in 

respect of any income arising from the transfer; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which 

ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ). 
or this Act , or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) 
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_ Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforsaid 
property by the issue of this notice under sub -section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : 
(1 ) Shri Arun Kumar Jain S/o Sh. Parkash Chand Jain R/ o 4378/4, Gali Murari Lal, 4- Ansari Road , parya 

Ganj, Delhi. . .. ( Transferor ). 
(2 ) Smt. Sarda Ben Kothari W/ o. Sh. Mansukh Lal Kothari R/ o. 16/72, Civil Line, Kanpur ( U. P.) ...(Trans 

feree ). 


Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :- - 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the 

Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective porsons, whichever 

period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the Official Gazette. 


Explanation : The terms and expressions uscd herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have 

the same meaning as given in that Chapter. 


SCHEDULE 
Basement of P. No. 4405, Part of IV -5 , Darya Ganj, New Delhi. 


निर्वेश सं . साई. ए. सी ./एक्यू ./ 8/एसआर- 1/11- 85/ 353 : — प्रतः मुझे , एस . सी . गुप्ता , प्रायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, 
जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 रु . से अधिक है और जिसकी संख्या 4405, है तथा जो 5, दरियागंज, नई दिल्ली, में स्थित है ( और इससे उपा 
बड अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली , में भारतीय रजिट्रीकरण अधिनियम , 1008 ( 1908 का 16) के 
मधीन नवम्बर 1985, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिसत 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रान्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरल 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तराल में दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) मा धनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा /किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए, 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुमरण में , मैं उक्स अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , 
अर्थात् : 
___ 1. श्री अरुण कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन , 

निवासी- 4378/ 4, गली मुरारी लाल , 4, लन्सारी रोड, वरियागंज , 
नई दिल्ली । 

. . ( अन्तरक ) 
2. श्रीमती प्रारती कोठारी, पत्नी श्री वीपफ मोठारी , 

निवासी-16/ 72, सिविल लाईन , कानपुर ( यू . पी . ) . . ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रति 

जो बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी मान्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तामरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


। 


सम्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, नही 

होगा, मो उस अध्याय में दिया गया है । 


मारतका राजपत्र : प्रसाधारण 
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अनुसूची 


foto E TORTIR , st . 7 ,- 4405, 
5, afaris , of fact, 


16 8- 1988 


Hitt 
मोहर 


एस . सी . गुप्ता, सक्षम अधिकारी 
( सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
मन रेंज पिल्ली, नई दिल्ली - 7 


Ref . No . IAC / Acq /VI/37 -G / SRI/11 -85 / 353. Whereas I, S . C . Gupta boing the ; Competent Authority under 
section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believo 
that the immovable property, having a fair market value cxceeding Rs 1, 00 ,000 and bearing No. 4405 , situated 5. 
Darya Ganj, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hercto ) has been transferred under 
the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the Office of the registering Officer at New Delhi on November 1985 . 
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to bet, 
ween the transferor(s) and transferęc( 8) has not beca truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : - 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in 

respect of any income arising from the transfer ; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been or which 

ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or this Act, or the Wealth- tax Act, 1952 (27 of 1957), 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby initiato proceeding for the acquisitiou of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section (1) of the section 269D of the said Act, to the following persons , 
namely : 
(1 ) Shri Arun Kumar Jain S /o . Sh . Prakash Chand Jain R /o . 4378 /4 , Gali Murari Lal, 4 -Ansari Road , Darya 

Ganj, New Delhi ... ( Transferor) 
(2) Smt Arti Kothari W /o Sh . Deepak Kothari R /0 16/ 72, Civil Lines, Kanpur (U .P.). ...(Tranferoe ). 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the 

official Gazette or a period of 30 days from the service of notico on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the official Gazette . 


the 


Explanation : The terms and expressions used herein as aro Defined in Chapter XXA of the said Act, shall have 
samemeaning as given in that Chapter. 

SCHEDULE 


Eastern Portion Ground Floor of P .No. 4405 , 5 - Darya Ganj, New Delhi. 


Date : 19 -8 -86 


S .C . GUPTA , Competent Authority 
(Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax ) Acquision Range VI . 

Delhi/Now Delhi. 


Seal 


690 GI/ 8643 
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